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पग्ताचार डर अर बे! 
आटोपिन झुग्गी,एन.आई.टी. 

कब 88 3 पाप जा की लौ को सृजनात्मक तौर पर प्रचुर करने का एक माध्यम 22:37. 

मत पक सीरीज नम्बर 288 जून 2042 


आप-हम क्या-क्या करते हैं... (49) 


#ऋअपने स्वयं की चर्चायें कम की जाती हैं | खुद की जो बातें की जाती हैं वो भी अकसर हॉकने-प 
अपने जैसों को उन्‍नीस दिखाने वाली होती हैं । या फिर, अपने बारे में हम उन बातों को करते हैं जो हमें जीवन में घटनायें लगती हैं - जब-तब हुई 
अथवा होने वाली बातें | अपने खुद के सामान्य दैनिक जीवन की चर्चायें बहुत-ही कम की जाती हैं | ऐसा क्यों है? + सहज-सामान्य को ओझल 
करना और असामान्य को उभारना ऊँच-नीच वाली समाज व्यवस्थाओं के आधार-स्तम्भों में लगता है ।घटनायें और घटनाओं की रचना सिर-माथों 
पर बैठों की जीवनक्रिया है | विगत में भाण्ड-भाट-चारण-कलाकार लोग प्रमुओं के माफिक रंग-रोगन से सामान्य को असामान्य प्रस्तुत करते थे। 
छुटपुट घटनाओं को महाघटनाओं में बदल कर अमर कृतियों के स्वप्न देखे जाते थे । आज घटना-उद्योग के इर्द-गिर्द विभिन्न कोटियों के विशेषज्ञों 
की कतारें लगी हैं | सिर-माथों वाले पिरामिडों के ताने-बाने का प्रभाव है और यह एक कारण है कि हम स्वयं के बारे में भी घटना-रूपी बातें करते 
हैं। * बातों के सतही, छिछली होने का कारण ऊँच-नीच वाली समाज व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति गौण होना लगता है | वर्तमान समाज में व्यक्ति 
इस कदर गौण हो गई है कि व्यक्ति का होना अथवा नहीं होना बराबर जैसा लगने लगा है | खुद को तीसमारखाँँ प्रस्तुत करने, दूसरे को उन्‍नीस 
दिखाने की महामारी का यह एक कारण लगता है| + और, अपना सामान्य दैनिक जीवन हमें आमतौर पर इतना नीरस लगता है कि इसकी चर्चा 
स्वयं को ही अरुचिकर लगती है | सुनने वालों के लिये अकसर “नया कुछ” नहीं होता इन बातों में | * हमें लगता है कि अपने-अपने सामान्य दैनिक 
जीवन को “अनदेखा करने की आदत” के पार जा कर हम देखना शुरू करेंगे तो बोझिल-उबाऊ-नीरस के दर्शन तो हमें होंगे ही, लेकिन यह ऊँच- 
नीच के स्तम्भों के रंग-रोगन को भी नोच देगा | तथा, अपने सामान्य दैनिक जीवन की चर्चा और अन्यों के सामान्य दैनिक जीवन की बातें सुनना 
सिर-माथों से बने स्तम्भों को डगमग कर देंगे | + वर्तमान समाज व्यवस्था में व्यक्ति अधिकाधिक गौण हो रही-रहा है जबकि नई समाज रचना 
के लिये हर व्यक्ति की सक्रियता का महत्व है, प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है । + कपड़े बदलने के क्षणों में भी हमारे मन-मस्तिष्क में अकसर कितना- 
कुछ होता है ! लेकिन यहाँ हम बहुत-ही खुरदरे ढँग से आरम्भ कर पा रहे हैं | मित्रों के सामान्य दैनिक जीवन की झलक जारी है। 


#८ 33-34 वर्षीय मजदूर : सुबह 5 बजे उठता हूँ | फ्रैश शो कर भोजन | 8बजकर 55मिनट पर फैक्ट्री में प्रवेश करता हूँ | कपड़े बदलना, पानी- 
बनाने के लिये पत्नी को उठाता हूँ। स्नान | नाश्ता | भोजन का डिब्बा ले | पेशाब के बादमशीन शुरू करना । स्टील पर पॉलिश करता हूँ | बहुत मेहनत 
कर साइकिल से बदरपुर के लिये सवा सात बजे चल देता हूँ। का काम है | चोटें भी लगती रहती हैं। 

साइकिलऔर झुग्गी बहुत जक्तरी हैं / फरीदाबाद में सैक्टर-33 में 799५ दसवीं में फ़ेलहुआ / मेरी बीमारी के कुछ समय बाद भाई न्याय हो गया 

में एक झुरगी बस्ती में 7300 रुपये में ुरगी खरीदी थी / फ़रीदाबाद ही नहीं। था- पिताजी ने उसे जमीन नहीं दी और वह गाँव में मजदूरी तथा बटाई 
..... आओखला में नौकरी करते समय भी साइकिल से यया-आया हूँ और | पर खेती से पत्नी- बच्चों को पालता है / कर्जा देने वालों के तकाजे देखे / 
बहादुरयढ में फैक्ट्री में गाम करता था तब भी कई बार फरीदाबाद तथा | हाथ में स्कूल की एक पुस्तक और जेब मैं विद्यालय का पहचान- पत्र रख 
बहादुरगढ के बीच साइकिल से यात्रा की- चुबह ग्रोजन कर चलना 35 | कर दसवीं फ़ेल साथी के साथबिना/टिकट के पंजाब के लिये गाड़ी में बैठे / 
घण्टे में बहादुरगढ पहुँच जाना; फिर साँय चल कर घण्टे में साइकिल | पंजाब में पुलिस के ब्लैक कमाण्डो जयह- जगह दिखे / गाँव का एक वहाँ 
से फरीदाबाद लौट आना। गाव मैंस का दूध।निकालने नहलाने चराने ग्रोबर उठने का काम करता 
7 बज कर 40 मिनट पर बदरपुर पहुँच जाता हूँ । फैक्ट्री में साथ काम | था/अच्छा नहीं लगा / पंजाब ते दिल्ली में एकअन्य गाँव वाले के पास पहुँचे 
करते और बदरपुर में किराये पर रह रहे एक मजदूर के यहाँ साइकिल | और उसने फरीदाबाद में जीजा के पास पहुँचाया /अक्टूबर 7299 में डी एल 
रखता हूँ | कम्पनी की बस7 बज कर 50 मिनट पर बदरपुर पहुँचती है । | एफ इन्डस्ट्रीयल एस्टेट फ़ेज-7 में इलाइट फैक्ट्री में लगा। ट्रैक्टर के 
सैक्टर-80 नोएडा फेज-2 स्थित फैक्ट्री पर 8५ बजे बस पहुँच जाती है। | स्टेयरिग पिस्टन ढुश की कास्टिय होती थी-मिट्टी कूटन; साँचा बनाना 
पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक गाँव में जन्‍म हुआ पिताजी के प्रात चार बीघा | पिघला लोहा डालना/आठ घण्टे डूडुटी, 7600 रुपये तनख; ई एसआई: 
जमीन एक बैल, दौ मैंसऔर एक गाय थी / एक बैल वाले पड़ोसी से साझा | व पी एफ नहीं / पैदल जाना-आना / सुराकी के350 रपयेऔर बाकी सब 
करके ।पिवाजी हल चलाते। यह 7997 तक चला- पड़ोसी ने अपना बैल | पैसे कर्ण उतारने घर भेजता / सात महीने काम किया... उत्ती क्षेत्र में 800 
बेचा और तब से पिताजी ट्रैक्टर से खेत जुतवाते हैं रुपये तनखा में ढी पी एल फैक्ट्री में लगा। सैम्पलिंग जहाँ रंग तैयार होते 
नाना की मृत्यु पर नानी ने उनकी जगह कोलकाता में नौकरी की । नानी | वहाँ 8 घण्टे की ड्यूटी की, संगाई: छपाई में 72-72 घण्टे की दो शिफ्ट थी / 
ने माँ को पाँचवी तक पढाया। पहले पति की मृत्यु पर माँ का दूसरा विवाह / | दो पैसे आधिक कमाने लायक बनने के लिये ड्यूटी के बाद एक वर्कशॉप 
पिवाजीअनपढ हैं । माँ मुझे पढाती थी / इधर उधर थोड़ा पढने जाने के बाद | में रोज दो घण्टे मैटल पॉलिश का काम सीखता। दिगाय में एक ही बात 
मेरा नाम सीधे पाँचवीं में लिखवाया। छठी में पढता था तब बहुत बीमार | चलती रहती थी: ऐसा / ज्यादा कयाना है| कम से कम खर्चकरना है, कर्जा 
पड़ा /सोखा-ओझा के पास ले यये /फिर छोटे डॉक्टर के प्रात ले गये। और | उतारना है / पहनने के लिये सैकेण्ड हैण्ड कपड़े लेता था। 
फ़िर बड़े डॉक्टर के पास... बचेगा नहीं गाँव लौटते समय तनाव में पिता | दिल्‍ली में तेखण्ड में एक वर्कशॉप में 2000 रुपये तनखा में मैटल पॉलिश 
ने जुझे वाले में फेक दिया। माँ ने निकाला साफ किया चेती माँ को एक | के काममें लगा /चाइकिल खरीदी- एक घण्टे में तेसण्ड पहुँच जाता था 
उुर्गनेयोरखएर ले जाने को कहा / खर्चा...42000 रुपये कर्जाहो गया / फ़िर वहीं और उत्ती तनखा में दूसरी वर्कशॉप में लगा / और फ़िर डी-45 
* ऑँके सब गहने गिरवी। याँव के लोगों से 6 रुपये सैंकड़ा प्रतिमाह ब्याज | ओखला फ़ेज- 7 स्थित फ़ैकूट्री में 2500 रुपये तनखा में पीतल पर पॉलिश 
पर पैसे उधार लिये। के काम पर लगा। पाँच महीने बाद नजदीक के (बाकी पेज चार पर) 
मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद - 200] (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है। ) 






























































3497 रुपये (# घण्टे कठपि३फय)/:एक पता : श्रम आयुक्त, हरियाणा सर 
दिल्‍ली सरेकारद्वारी निर्धारित न्यूनर्तेमं वेतन अकुशल श्रमिक को मासिक 7020#प 
8 घण्टे के 298 रुपये); 
| भूषणाह्ठील म्जदूर:-7लॉट 26 सैक्टर- 
“ ६, आई एफ्रड़ीलसानेसरूसिथ्रक्त:फ्रैक्ट्री में 200 
वरकर-7श्होट फ्देकी दो शिफ्टों में काम करते 
है। रविवार को सुबह89$से दोपहर 2-बजे तक 
काम की ब्लू साँय 5 तक कह ॥ 
ओपर टाइप का* मात्री4रुपैये 
दोनो किफ्के में 49-75-7 #वर्ष आयु के 40 बच्चे. 
काम करते:हैं और उत्तकी लत्रखा:4090-4500: 
रुपग्रे) बड़ों; क्री; तनखा-4500-4800:रुपये। 
छोटे-बडे 200 मजदूरों में ई-एस.आई; व पी.एफ. 
क्रिस क्री नहीं हैं।। भूषण:स्टीलःकी ससाहिबाबाद 
फैक्ट्री से-लोहे की पाइप आती हैं और यहाँ क॒टिंग॒ 
के प्रस्धातओमैक्स, सेन्चुरी,- एकता,-वैंकटेश्वर- 
ओटो/स्पीडोमैक्स;-ऑठो विजन;/ऑटोटेक;: 
आह #दूल/आदि-फैक्ट्रियों को-भेजी-जाती हैं।।ः 
अनन्रोडिंग,कटिंग,लोडिंग में एक्सीडेन्टुकोत्े हैं; 
यहीं:द्ववा कर देते हैं।तनखाहरमहीते देरी से; 
अंप्रैलञकी20 मई को दी ।छो ड़ने पर १5 दिल के 
काम्रके पैसे हींदेते।गाली,बहुत देते हैं; मारपीट 
भी करते हैं।सुप्रर्याइजरों वक्त अलावा गड़बड़ी: 
करनेके लिये मजदूरों में 5-7: लोग रखे हैं जिनकी: 
तनखा 7000 रुपये है|! 
भारत एक्सपोर्ट ओवरसीज अमिक : “493 
उद्योग विहार फैज-3 गुंडगीर्व स्थित फैक्ट्री में 
५-2 मास्टर तथा चैंकर स्थाई हैं और 350 
मजदूर ठेकेदारों के जरिये रखे हैं | हैल्परों को 8 
घण्ट के ।45 रुपये मोती-सितारे लगाने वाली को. 
१60-70 रुपयें, सिलाईं कारीगरों को 80-200 | या उससे भी कम देते हैं। किसी भी मजदूर में यह 
रुपये | कहते हैं कि बायर पूछे तो 8 घण्टे के 270 | क्षमता नहीं है जो विरोध करे | बोनस कभी नहीं 
रुपये टॉइमकाभुगतान दुगुनी दर | देते है । छुट्टी का पैसा भी नहीं देते है। ओवर टाइम 


छँटनी कर दी है और हुए रोज निकाल रहे हैं - 


टाटा, एयरसेल आंदि के एक्सचेंज तथा टावर 








"दॉल्लॉएकी भी 4(%& ८/३ है 
#% की नोटिस पे ली और जाओ। 
लोगों को दीमों-में बॉँट रखा है। वेतन वृद्धि को 
कम्पत्ती:गुप्त;:रखती/है।कम्प्युटर डाडा इन्द्री' 
इ्रक़रों की 2009 से वार्षिक वेतन वृद्धि की ही नहीं। 
है-#200% स्ले/ततखा मात्र 5025 रूपये है॥: 












'सलाम्रकामरेड/हम लगभग 50 कर्मचारी आलोक 
प्रिन्टर्स एण्ड पैकर्स; सी-57,/“2ओखलां फ्रेजन2; 


हैं+मैं अप्रना नाम इसलिये नहीं देरहा हूँ क्योंकि 
आप जानते ही हैंकि आज का मज़दूर वर्ग अपने 


कारण यह हैकि आंज-का मजदूर सभी तरह के 
जुल्म या अत्याचार को सहने में सक्षम है | क्या 
करें? हम आप्रके समाचार पत्र में विज्ञापन के 
लियेकुछ क़रतूतलिख रहे हैं जो 00% सत्य है 
प्रबन्धक का काम है साधारण बात-में गाली- 
गलौज या मारपीट तक करना। तनखो देंते हैं 
3600 रुपये प्रतिमाह परन्तु हस्ताक्षर 6667 रुपये 
परंकरवाते हैं [भविष्य निश्चि के नाम पर पैसा काट 
रहे हैं परन्तु इसकी रसीद आज तक नहीं मिलीं 
है | काम 6 घण्टे करवाते हैं, ओवर टाइम सिंगल 
















जीने का अर्थ क्या है? मुझे यह पता नहीं चलता 
कि क्‍या हौसला 
'कामरेंड, 









कहते-हैं.काम जहीं है +कम्प्नी टेलीकॉम क्षेत्र में 






.क्ी-मरम्मत-करती“है:-तार"विछाती”है।"ऊँची- 











आलोक प्रिन्टर्स एण्ड पैकर्स वरकर:::/लाल- 








नई दिल्‍ली-0020 स्थित कम्पनी में काम करते- 








धस्तर से कितनानीचे गिर चुका है।इसका मुख्य: 
















|) के 25 रुपये... रेहडी | में मजदूर वर्गकी क्या हालत हो गई है। यहाँ तक | के सं 
नहीं भरता, अप्रैल में इसे 35 रुपये करने | कि कीई भी कर्मचारी यदि शौच के लिये जाता हैं |... 26४६ 
मौग करते हुये मजदूरों ने25 रुपये नहीं लिये | और थोड़ी देर हो जाये तो गाली-गलौज का | बन्द / स्थाई मजदूरों 

जे से | शिकार होना पड़ता है। इस तरह की जिन्दगी 








5 शाम नाथ मार्ग #दिलल्‍ली-0054 ए 
न कोई पर्सनल सुनता, न ही लीडूरे 





+ सुनते हैं ।सब को क्रमीशन मिलता है। कहते हैं तो 


कहते हैं कि नौकसी छोड़के के द्रो सहीने क॒द्ठ पैसे 
“मिलजायेंगे।नौकरी छोड़ने परचक्कर कटाते हैं" 


कटा इस जी जी  “॥ै/ १7 नल 


नाम/प्रर काठतेः पैसों-पर ब्याज भौनहींशदेते | 
फैक्ट्री का नाम ड॒ण्डिया; लेबल का और काम 
सबसे छोटे-।क्या कम्पनी केपर्सतल विभाग की 
(यह जिम्मेदारी-नहीं:है किःठेकेदारों से-हर वर्ष 
'फ़ण्ड की।स्लिप्रदिलायें।और विभागों में पंता करें 
किमज़दूरों को स्लिप मिलीःकिं:तहीं:॥/ 5 [६ 
5असत्ती इलेक्ट्रोनिक्स:अमिक :- प्लॉट 399 
'सैक्टर-8:आंई एम ठीमानेसरःस्थित फैक्ट्री में 
काम करते 650:सजदूरों में दस प्रतिशतःस्थाई 
मजदूर हैं और नब्बे प्रतिशत वरक़ए तीने ठेकेदारों 
के ज़रिये-रखे हैं।महिला-सजबूर:400 हैं और 


रात 2 और शत 2 से अगली ससुब्रह 8: बंजेःकी 
शिफ्टों में पुरुष मजदूर ही हैं।यहाँ मिण्डा, हीरो, 
मारुति सुजुकी वाहनों के हारनेस बनते हैं। 


दबाव डालते हैं, जब्रन 2 के लिये 





टाइम का भुगतान 44 
रविवार के 5 घण्टे के 





करते हैं - कम्पनी 000 रुपये उपस्थिति भत्ता 
देती है का करने 












रोकते हैं । रविवार को महिला का9घण्टे _ 
ओवर टाइम, बी शिफ्ट वाले पुरुष मजदूरों को सी 
| शिफ्ट में भी रोकना - 5 घण्टे फैक्ट्री में रहना 
अनिवार्य है | आज कल कम हैं पर वैसे महीने में. 
ओवर टॉइम॑ 00, से 70- (52 । ओवर 


रुपये ही देते हैं।" 
तनखा कम है और मार्च में की वेतन वृद्धि से हम. 
सन्तुष्ट नहीं हैं | अस्वस्थ होते हैं तब॑ भी ड्यूटी. 







इनकी टिन क्री »घण्टे-की शिफ़्टहै | साँय 5 से | 


उत्पादन 'कम-पड़-जाता।है; प्रोंडक्शन|क्रे-लिये | 















(5 इविवार, 24 जून को सुबह 0 से देर सॉयवक .. 
बातचीत के-लिये.आइये- मजदूर लाईब्रेरी में, 
आपको स्वागत है। रास्ते केज्बारे:में अप्रैल क्ंक 





| करते हैं ।मजदूर समाचार में आपको. |! 
कोई बाकः ग़लत/लग्रे-तो-हसें-अवश्य- (5 





(गंड कक कए & 





/|१294मंघुर रोड़: 
फरीदाबीरद स्थित फैकट्री/ में 406 स्थाई मर्जेदूर 
2905369 कैजुअल चेरकर और हैकेंदारों 

जरियेरखें १55:208 मजदूर मारुति सुजुकी 
महिन्द्रां, टेल्की,' अशोक लेलैण्ड वाहनों के 


सँगै-सेग अमरीकी! जीपिनि बगलॉदिश: श्रीलेकी:? || 


ईशान: इश्क कुवैते/सउंदी अरवेकी निर्यतिके 
लिये क्लेच प्लेट बनाते हैं केच्चा माल चीनसे भी. 
आल हैऔरफकंन्पभी 


है) कम्पनी नेमियाडी! 







रंजस्थान में नई फैक्ट्री 


स्मांपितकी हैं फमनेर्जिग डायरेक्टरविजय मेहता 


के एक पूर्व मुख्य मन्त्री की बेटा होनेःकी' बाते । 


बैंको कर्ज - किस्तें नहीं भरना [केन्द्र सरकार | गेट 


कीएक्साइज ड्यूटीज्के ।2-१५४करेडस्रुपें 
वैकीया। ईरसओई ओर दी एफ के पैसे जमा 
नहीँ करनी। गुडेगावे आमीण बैंक से मजदूरों 
द्वारा लिये कज की भुगतानितनखी से किस्तों में 
करने के लौख॑ रुपये कीट लेनापर जम नहीं 





करनो। मैनेजिंगे डार्यरेकेंटर द्वीरी यूनियन की 


नेता बनीने... लीडर की वर्कशोपचलयानि की: 


बॉ मजदूरों के वर्दी-जूत एलटी'एचओऔरेफक 


महीनिका ओवेरंटाइम बकाया: कतन भुगतान में 
देरी किशैदावाद्द फैक्ट्री की जमीन के भाव बहुत 
ऊँचे 5 इंधर मैट्रों का निर्माण इन्हें औरबंठी रहा। 


हैं। फरीदाबाद फेक्ट्रीसेनंशीने मिवाड़ी ले जाने | थी शिफ्ट के मेजदूर' 
कौयोजना ऐसे में फरवरी की तनखा मजदूरों | बज यूनियन से जुड़े?0 मजदूर काम बन्द कर बैठ | किया [अक्टूबर 


कौ5मर्चि को दी गई पर लीडरों कौ नहीं [फिरें 





लिये नहीं, हडताल मजदूर 2 अप्रैल 
संफैक्ट्रींगेट के बाहरबैठे। कम्पनी न्यायालय से 
50 गज दूर बाली आर्दिशले आई ॥ टैन्टें लगा ४- 
दिन और राति मजदूर बैठे) पुलिस वैनं4:5 दिन 
फैटी मेंग्रही-सर्चा ४ 
सी दो बार फैक्ट्री आया औस-ब्ोला क्रि-कम्प््न 
माज्ननर्ही-हही+तीत बार अमर सन्त्री के घरगये 


मज़िस्ट्रेठके साथ5 सईक्रो200-250 पुलिसवाले 


फैक़्द्री सेजिकाला समग्र एसडीएम व: 
फैकद्री।#ऋ्पाःऔरः बोलफ-कि कम्मन्री: म्रान,हीं 


रहीः॥सैक्टर:॥2 में; न्यायालग्र-में:25 मई; को | रात करीब एकबज ऐक बस और दो जिंप्सी भी 
त्रीः। पुलिस आई? पकड-पकेंडे 


तारीख थी:कम्पली चसडीग़॒ढसें हाई; 
गई; भु सतत; नहीं ।करले ; पर > 
न्यायालय से मैनेजिंग-डायरेक़टर- 





गोदिम अमरीका में भी' 





वरेकर और ठकेंदारों के जौरेये रखें: मजदूर 
नौकरी छोड़ गये है। फैक्ट्रीव्म ) जूने से कामे 
ऑरम्म हो गयो है। नांच की तेनखी 5 जूने को दे 
दी है। लिखित समेझौते का उल्लंघन केन्पनी 
करती रही है। 

सीनियर फ्लैक्सोनिक्स श्रमिक :” प्लॉट 
89 सैवेट२-8, आई एमटीमानेसर स्थित फैक्ट्री 
मेंइसयर्ष9जनवरी से फकट्री के बाहर बैठे थऔरे 
27 फेरंदरी को मजदूरी में समझौता कर*हम 
अन्दर गये थे। मार्च में सामान्य उत्पादन हुआ 
ठेकेदारों के जरिये रखे 20 मं से जिन 60 कीच 
दिनदाहरबैटनके बा्द्ड्यूटी पर लिया थी उनके 





मनेजेमैन्ट ने फिरते? मई को पेत्रे दे कर एक | 


जैरूरी:है नईरराहेंल्तलाशना॥र 


पंसिफसिस्टेन्टलेबरु कमिश्नर कार्येलियँ परे 
बेरेना आरम्भ पकिया। पहली*मईं से फैक्ट्री में 
उत्वादेनंआरम्भ। रोकने के प्रयास पुलिसमें 27 
मजदूरों केखिलाफ रिपोर्ट देज।कृछ लोग 4 
दिनजेल में रहे और दाकी लोग 24 चण्टे-5 
जमानत करवाई धरना जासी॥ क्रमिक भूख 
हेडतोलआरम्म की23 मई से एएलसी के यहाँ 
5 जून शत को मैनेंजमेन्ट और यूनियन में 
समझौता | पुराने कैजुअल-ठेकेदारों के जरिये 
रखे मजदूरों की नौकरी समाप्त स्थाई मजदूरों 
मेँ 7निलेग्बित रहेंगें-+ तीन महीने में लेने का 
आश्वासन) केस वापस ले लिये जायेंगे। 
मैनेजमेन्टकी शर्त मान कर 7 वरखास्त मजदूर 
स्टाफ वाले बनेंगे + इन में दिसम्दर 20॥7 में 
वैरखास्त4 भी शामिल हैं | 





2५७.8६48५३ 4982604320:75:#:4 रे 
केबाद निरलेम्बन-पत्रपकड़ायों: | किन 


१2 बज गार्डो ने फैकेट्री सेबाहर करे दिया।एऔर 





गये - १25 मंज॑दूर कोम करते रहे। श्रम विभाग 


शिफ्ट वालों को फैक्ट्री में प्रवेश नहीं करने दियाये 
थानेदार 





तब फैक्ट्री के अन्दरें और बाहर नारेंबाजी' 


लि 
ने हथेंखड़ फेर 


को देखकर 
चले गेये। 


70 मजदूरों की ४२० ५० > 
फैक्ट्री से निकाल दिया। बीस मेंई से गेट बाहर 


कावारन्ठलेःकरपुलिस आई। ब्रड़ा साहब छिप निलम्बित करे दिया | श्रम विभाग में तारीखें: 
गद्याहै।तीसमई को-दोपहर एक बज़े फैक्ट्री के. | की. 24 की? 29 की? उठःमई कीब' जून कीए 


अन्दर मैन्तेजसेंजे मजदूसें से बातचीत अछस्भ की 


और तीन बजे समझौता हो-गया। नेताओं के केलियेशमईकॉही नोठ्सिलमादियाथा ककिई | और 
यूनियनों के प्रतिनिधि डी सी सें/मिल  प्रदेर्शना लय सकल 


के३० दिल्लोसमेंसे25 दि केरीसे:दो-किस्त में-| मैनेजमेन्ट कहती हैक को छोड़कर अन्दस्आ | सी कयिलिय 


ट्रान्नफ़ररद्रकऔरआसेप्रहपत्न वापस हड़ताल 


कम्पनी देगी | मार्च की तनखा 5 जून को अप्रैल: 
०४.34: ८व- जनक > 
जूल यव एल 

दे अनिदी नह ज की 
पर-वेंमे+-इन-50-दिनों- ते अल 


॥0४६4 ।७/१/१ 453 


जलन 20॥9₹6 7 


मैनेजमेन्ट ने ठेकेदारों के जेरियेर्खें 





फैक्ट्री मेंइकेट हुवे तबढाई | अकेले अनुरोध किये। मैनेजेमेन्ट ने अनसुनी 





मरति सुजुकी फैक्ट्री की वीगशिफ्टछूटीःऔर |; जी और - 
बोलकि ग्रहों मत आओ- फैक्ट्री रोड -पर हह्मे ॥। सीनियर फैक्ट्री से हो करंअलियर गाँव जा रहें | > 
सुजुकी मजदूर रुके गये, सीनियर || 

अष्ये|ज््याग्रालग्र-क्राःआदेश, (बना हुआ -माल:| फ्लैक्सोनिक्स मजदूरों के साथ खड़े हो गेयेए' 
से लक 


बैठे है मैंगेजेमेन्ट ने ?। मई को 7 और मजदूरों को < 
| नसॉका 


संमस्याओं के संमाधान के लिये अकेले- 














72अंप्रैले को दी लीडरी की अहमदीकार्दट्रान्सफेर | अंधिकारी और पुलिस फैवेंट्रीप्पहंचे। समऔता || की स् 
श्र नहीं हुओएंऔर वी शिफ्ट मजदूर पुलिसकी. | मे 
धकका-मुंदेकी के बावजूद फैक्ट्री में जमे रहे | सीं+ 


बजे तक निकलने कॉधमेकी | नही हुआ 









ध्ठा 
पर7 





अलावा हु पा छः 













समन क ष् निलम्बन नोटिस के 
रन कई संगठनों ने किया थू- 
होने पर हॉस्टेली की बिजली बहाल की ।घिरेमा 
और सैन्ट्रेल की नसों नेग5 
साथ प्रदर्शन किया । डी. 
परे हल गे दौनोअंस्पतालों की 





जोओं। हब आजूनकी तारीख” 5८०5 नी और समर्थकों का घरनो। उपेश्रमोयुक्ते 
: हरसोरिया हैल्थकेयर कामंगार ८ “प्लॉट (५ डी एम डी सी को ज्ञापन और समझौता 
[नार रोने विहार फेज-# गुडगॉव स्थित धातेरि हड़ताली नेसो के समर्थन करेने और 


3क्षसे 27 अप्रेलतकरन्दर बैठे मजदूर 


जमैन्टों से बात करने करेल के 6 संसद 
। पेज चार प्पर): 





आप-हम क्या-क्या करते हैं... (३ एक का शेष) 

के फ़रीदाबाद में सैक्टर-27 सी में वैद्ित| 72 मजदूर बाहर हो गये तब यूनियन के जरिये| हम्रारे अलावा भी कम्पनी ने ओखला में स्थाई 
इंजीनियरिंग में 2400 रुपये तनखा में लगा /ढाई | केस किया। फ़ैकुट्री चलेगी कि नहीं ? कई | मजदूर रखे थे और नोएड में ठेकेदार के जरिये 
वर्ष काम क्िया। चम्रचों ने निकलवा दिया।| मणदूरहिसाब ले गये। मैंने लड़ने वालों के साथ | अलग सेमी मजदूर रखे हैं /हम ने सामूहिक कदम 
ऑओखला फ़ेज-2 में ट-7 [स्थित फैक्ट्री में 2200| रहने का तय किया और हिसाब नहीं लिया।। उठाये और मित्रों ने सहयोग किया तब बस फिर 
रुपये तनखा में लगा। यहाँ 4 घण्टे रोज ओवर | कर्ज उतर चुका था; उच्तका तनाव नहीं था; शुरू की गई ढीले पड़ रहे तालमेलों पर हम ने 
टाइम लगता था इसलियेआली याँव में200 रुपये | उसका दबाव नहीं था। ध्यान।दिया / तालमेल बढाने जरूरी..... वर्ष: भर 
महीना में कमरा किराये परलिया /फ़ैक्ट्री सेएक | 2005 में डायरेक्टरों के ढीच झगड़े की बात /| पहले कम्पनी फैक्ट्री को नोएडा में सैक्टर-63 से 
फ़िटरबहादुरयढ जाताथा/बात की / बहादुरयढ | हमें तनखा देनी बन्द कर दी / फैक्ट्री बन्द करेंगे | सैक्टर-80 ले गई बिना ट्रान्सफर लैटर दिये 
इन्डस्ट्रीयल एस्टेट मैं क्राउन ब्रास फ़ैकूट्री में| ... और उत्ती काम के।लियेओख ला में दूसरे नाम | कम्पनी ने बड़ी सँँख्या में लोगों को नये स्थान पर 
3000 रुपयेतनखा मैं लगा /ई एसआरई नहीं: पी: | से फैक्ट्री खोल ली। माँ ने कहा कि बेटा अन्त | श्रेजदिया / सैक्टर-63 में फ्ते वाले हम20 ही छोड़े 
एफ: नहीं । बहादुरगढ में काम करते एक वर्ष हो | तकलड़ो ।परताजी और पत्नी ने कह्मकि लड़ो / थे- कम्पनी को आशा थी कि हम ट्रान्सफ़र लैटर 
गया तब ओखला में छुली मैटल पॉलिश फैक्ट्री | पिताजी ने गाँव से 200 रुपये सहायता भेजी /| केललिये अड़ेंगे और तब लटका कर हमें धार पर 
में स्थाई नौकरी की बात / तनखा.2400 रुपये ही | पती ने फरीदाबाद में शाही एक्सपर्ट फैक्ट्री में धर देगी / हमें सैक्टर-80 जाने को कहा तब हम ने 
- जीजा ने बताया।कि स्थाई नौकरी का फ़ायदा | नौकरी की / त्मय मिलने पर मैंने पीस रेट पर | ट्रान्यफ़र लैटर माँगे एर उनके लिये अड़े नहीं । 
बाद में मालूम होता है। ओखला फ़ेज-7 में | दो-तीन घण्टे मैटल पॉलिश का काम किया।| ब्िनाट्रान्सफ़र लैटर हम सैक्टर-80 चले ययेऔर 
माइकल आयम एक्सपोर्ट में 2007 में स्टील पर | तनखा नहीं देने के सर संग मैनेजगेन्ट ने फैक्ट्री| वहाँ जा कर ट्रान्सफ़र लैटर माँगना जारी रखा। 
पॉलिश के काम में लया/ एक घण्टे में 72| में काम करवाना बी बन्द कर।दिया था / यूनियन | वर्ष. भर ब्रादअब जा करट्रान्सफ़र लैटर[दिये हैं / 
किलोमीटर साइकिल बला कर फैक्ट्री पहुँचता / | के जरिये श्रम विभाग में शिकायत की / साँय 4 बजे चाय और मट्टी | फिर हम स्टील 
व्यायात्र क्या करना मशीन पर खुद व्यायाम हो |. और तारीखों के इन्तजार में फैक्ट्री गेट पर | पॉलिश का आखिरी काम करते हैं - चमक 
जाता है /स्टील को पिसने में इतनी मेहनत होती | बैठे रहने की बजाय हमआओखला मेंअन्य फैक्ट्ियों| खोलना | साँय 5 बजे स्नान का समय है और 5५ 
है।कि शरीर का पत्तीना निकल जाता है / शरीर | के मजदूरों के बीच यये। यत्तों पर अपनी ढातें| कार्ड पंच के साथ शिफ्ट समाप्त | शिफ्ट खत्म 
का प्रसीना निकल गया तो आधी बीमारी दूर हो | लिख कर,धिफ्टेंआरन्प होने के समय ओखला | होने के बाद फैक्ट्री में पीस रेट पर काम करने से 
गई, . 27522 वर्ष आयु थी। थकता नहीं था।। औद्योगिक क्षेत्र में हम एक दिन एक स्थान पर। हम 20 लोग मना कर देते हैं पर अन्य मजदूरों से 
सोच थी।कि स्थाई नौकरी /मिली है इसे छोड़ना | खड़ेहुये तो दूसरे।दिन दूसरे स्थान पर / गत्ते ले| कम्पनी यह काम करवा रही है | बस पौने छह बजे 
नहीं है; उत्पादन ज्यादा करके कम्पनी को खुश | कर हमदिल्‍ली मेंअन्य स्थानों पर लोगों के बीच | फैक्ट्री से चलती है । रात 8 बजे मैं घर पहुँच जाता 
करो-इस सोच के चक्कर में हमग्रदूषण तो बहुत | गये। पचास किस्म की बातें रोज चुनने को | हूँ थोड़ा घूमता हूँ ।राह में मिलने वालों से नमस्ते 
बढाते ही थे. कम्पनी को बियाज़ गी रहे थे/ | गिलती थी /ध्यान में वही रखता जो मन को ठीक | होती है, किसी के घर बात करने नहीं जाता । हाँ, 

१। बजे चाय आती है। चाय के समय 5 | लगती थी। हम एलिसे से डरे नहीं और हम| बिहार से आया और फरीदाबाद में काम रहा एक 
मिनट हँसी-मजाक करते हैं | अब मैं हिसाब से | एलिस से भिड़े भी नहीं / पुलिसवाले कहते हट | दोस्त तथा मैं चार-पौंच वर्ष से रोज एक-दूसरे को 
काम करता हूँ। प्रदूषण से बचना है इसलिये | जाओ तो हट जातेऔरफ़िर यत्ते ले कर व्हींआ | देखने जरूर जाते हैं, बैठते नहीं | पत्नी और बच्चे 
ज्यादा प्रदूषण नहीं होने देता ।अनुभव ने सिखाया | कर खड़े हो जाते । कई वरह के लोगों का साथ | से बातें करता हूँ | भोजन रात 9 बजे तक । थोड़ा 
है कि एक्स्ट्रा काम करना अपने पैरों पर तो | मिला और हमारा हौसला बढता गया । कम्पनी | टी.वी. | रात 9५ के आसपास नींद आ जाती है। 
कुल्हाड़ी मारना है ही, ज्यादा काम करना अपने | का ग्रालअगरीका में।बिकता है और वहाँ पर/ित्र 
सहकर्मियों की दुर्गत बढाना भी लिये है ! इसलिये | गत्तों परअपनी बातेंलिख कर स्टोरों के सामने 2; है 3० 4३2233 तीन का शेष) 
हिसाब से काम करना | एक बजे आधे घण्टे का | खड़ेहुये /अगरीका में और यहाँ पर बड़ी सँख्या नम कॉलिजो की छत अरेअन् अ्वतालों 
भोजन अवकाश । फैक्ट्री में कैन्टीन स्टाफ के | मेंलोगों के बीच यत्तों के जरिये बातें ग्ई/जिसका नस कि जरिये मियनतथा से जत्येवालों 
लिये है, मजदूरों के लिये नहीं। कम्पनी पर गुहुत भारी अततर पड़ा / पाँच महीनों में कामकाज जारी | सेन्ट्रल के हॉस्टल में 3] मई 

स्थाई नौकरी में गुर में अच्छा लग / आरम्भ | की हमारी बकाया तनखायें दी गई । नये चाम से की रात सेक्युरिटी गार्डों व अन्य और नसों में 
के ढाई महीने दिन की ड्यूटी रही / फ़िर तीन- | खोली फैक्ट्री में नौकरी की निरन्तरता बनाये झगड़ा | चोटें पुरुष व महिला नसों को लगी और. 
चार गहीने एक हफ़्तेदिन की और एक हफ़्ते रात | रखते हुये हमें /निगुक्ति- पत्र दिये गये / हमारे और 78 नसों के खिलाफ पुलिस ने अधीरें 
की शिफ़्ट/ और फ़िर दो वर्ष लयातार रात में | लिये पित्रों केलिये: सहयोगियों के।लिये माता" वारेओं केतहतएफजाईओएंवर्ण की नसों की 
ड्यूटी- दिन वाले पुराने थे. शिफ्ट नहीं बदलने | पिता- पत्नी के लिये 2068 में खुशी ही सुशी। परेशानियों बढती जा एही थी. हडताल को एक 
देते थे / रात को काम में परेशानी ही परेशानी हैं। भोजन पश्चात एक पैंतीस पर मशीन फिर अतीत हम उस दिन 7जूनको रेन्‍्ट्रल अस्पताल 
- सोने की परेशानी और दिन में नींद पूरी नहीं हो | शुरू। मशीन चलाते समय दिमाग में बातें आती अल नेक सी. की उपस्थिति में मैनेजमेन्ट के 
पाती; खाना खाने में परेशानी, /मिलने- जुलने में | रहती हैं । आगे क्या करेंगे ? क्या नहीं करेंगे ? सम किलिकिर लिया |तीननर्सों सेनौकरी से 
परेशानी / एतरज करने पर बौलेकि छोड़ जाओ / | मौ-बाप ने पढाया तो हम स्टील घिस रहे हैं। इस्तीफे लिखवाये हैं पुलिस में दर्ज केस वापस ले 
मजदूरी में काम[किया- पहले 70 घण्टेऔर/फ़िर | हमारे बच्चे क्या करेंगे ? लिये जायेंगे। सेन्ट्रल में नर्सों ने काम शुरू कर 
72 घण्टे रोज रात मैं काम किया । है ९४2/<: मत अर नाम | दिया है। 

दिन वालों ने 200 में मैनेजमेन्ट से लड़ाई | सेथी।/इसमें काम गया तब जार 
मुर्त की थी मुझे नहीं मालूम था।कि बात क्या है / | मैनेजमेन्ट फैक्ट्री को ओखला से नोएडा में। अंचल चेक से कप निररन जज न कह जे 
सब हल्ला करने लगे और एुष्प्रा भवन में अम | सैक्टर-63 ले 824800०%7747:7 को पशना | 
विभाग पहुँचे तब प्रता चला।कि ओवर टाइम दुगुनी | बसें लगाई । इससे मुझे एक घण्टा और करे 
2202-6420547:2:57 24225 जायना पड़ता है। डेढ साल बाद एक (दिन है 7५/ ८० 70467 
ने सब को डुयूटी पर ले लिया । कुछ दिन बाद 4 | अचावक कम्पनी ने कस बन्द कर दी / हमें नौकरी कारण व करपारह है / 
और फ़िर 4 की (लिस्ट- | सेतिकालने के लिये कम्पनी ने जाल बना था।। अयले अंक में करेंगे । 


स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के0 आफसैट 42233 रजिस्ट्रेशन [॥॥२॥780/73/42-44 
दिल्ली से मद्रित किया। रे लेजर टाडप्सैटर्स, बी-557 नेहरु ग्राउंड. फरीटीबाय द्वारा 20322 । ट्र 













































































